आत्मा तो छोड़ के चली जाती है शरीर यहाँ मिटटी में मिल जाता है तो ये जो हम बुरे
कर्म करते हैं ये कौन भोगता है वो आत्मा आत्मा तो चली जाती है कहाँ जाएगी तो कर्म
के अनुसार जाएगी न हम जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं इसी कर्म के फल के अनुसार भगवान
उसको बाहर निकालते है शरीर से कोई स्वर जायेगा कोई नर्क जायेगा कोई जायेगा वो कर्म
के फल के अनुसार ही जाएगा आत्मा के साथ परमात्मा लगा हुआ है बैठा है वो सब नोट कर
रहा है अच्छे बुरे कर्मों को वही फल देता है वो ही जन्म देता है आत्मा स्वयं क्या
करे भी क्या था जान मनुष्यों को तो कल की बात भूल जाती उसको अब फिर वो जानता भी तो
नहीं अच्छा क्या है बुरा क्या है जो कुछ भी करता है मनुष्य बुरा कर्म भी तो समझता
है अच्छा कर रहे हैं वरना करे क्यों और फिर वेद शास्त्र का ज्ञान कितने आदमियों को
है जो जानते हो स्प्रिचुअल लॉ यह अच्छा है यह बुरा है मान लो 1 स्त्री है उसको
पाती ने कहा पानी लाओ ससुर ने कहा दूध लाओ सास ने कहा चश्मा लाओ अब वो किसकी बात
पहले माने यह भी लिखा है शास्त्र स्त्री का पति ही सब कुछ है नंबर 1 है लेकिन वो
स्त्री का बाप है वो उसकी माँ हैं उससे बड़ा बड़ी सीट है उसकी तो धर्म में कर्म में
भी अनेक क्लासेज है जैसे हमारे इंडिया गवर्नमेंट के कानून में 1 कानून को दूसरा
कानून काट देता है तुमने उसको मारा हाँ मारा तुमको फांसी होगी क्यों उसने पहले
हमको छुरा मारा फिर फिर हमने उसको 1 घूंसा मार दिया पेट में वो मर गया मैं क्या
करूँ डिफेंस में मैंने अरे हमको छुरा मार रहा है ऐसे ही भगवान के ला भी अलग अलग है
झूठ बोला हाँ पाप है न न हर जगह झूठ बोलना पाप नहीं है हमारे पुराण में कथा है 1
सेठ जी अपनी लड़की की शादी के लिए जेवर बनवा कर ले जा रहे थे 1 ठाकुर ने पीछा किया
से भागा बिचारा और 1 महात्मा की कुटी के पीछे छुप गया जंगल में तो डाकू गया और
महात्मा से पूछा की तुम्हारे यहाँ कोई या के इधर लड़का कोई आदमी आया है पोटली लेकर
आया है हमारे आश्रम के पीछे वो गया देखा उसको मार दिया और उसको लूट लिया तो ये
बताने वाले बाबा को महात्मा को नर्क भोगना पड़ा सच बोलने से बड़े कायदे कानून है
शास्त्र में जैसे हमारे संसार में है मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया गोली चला 2 पब्लिक
में पुलिस ने चला दिया गोली अब पुलिस से पूछा गया तुमने गोली चलाया तो तुमको फांसी
होनी चाहिए जी नहीं वो हमारे बाप की है मजिस्ट्रेट उन्होंने ऑर्डर दिया था उनको
फांसी 2 मजिस्ट्रेट से पूछा गया तुमने गोली चलवाया है क्यूँ तुमको सदा मिलनी चहिए
अगर हम गोली न चलवाते तो गोली में तो 1 आदमी मरा है और इस झगड़े में तो 50 मर जाते
अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक उलीगलहोगयाओह अच्छा क्या है बुरा क्या है यह किसी भी
जानने की योग्यता नहीं है महापुरुष और भगवान जानते हैं तो जब जानते ही नहीं तो
करते जो है उसको अच्छा बुरा उसको क्या वो, समझेंगे सब धनवान फल देते हैं इसीलिए
लोग कहते हैं हाँ बहुत सता रहे हो हमको बहुत पैसे वाले हो हमारा तुम्हारा फैसला
खुद कहा होगा वो फल देगा सही सही आत्मा तो ऐसे ही है जैसे तुम कपड़ा बदलते रहते हो
न पुराना हो गया न्यास ऐसे आत्माएं शरीर बदलती है और उसमें मन साथ रहता है अच्छे
बुरे कर्म साथ जहाँ जहाँ जाएगी आत्मा वो सब साथ रहेंगे और उनके ऊपर हे भगवान उनका
फल देने के लिए मनमाना कुछ नहीं कुछ नहीं सब पक्का हिसाब है हमारे संसार में तो
अपराध को छुपाने की तरकीबें हैं बिना अपराध के सजा वाले फिफ्टी परसेंट है संसार
में जेल में अपराध करने वाले नाइनटी परसेंट घूम रहे हैं
